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शमलालली क लिर 


माया-दर्पण 


देरसे उटकर 
एत पर मर घोनी 
सढो हर्द 
देपते हय देसते 
५८ यडीदटश्टै 
मेरो प्रतिमा 
खषते-सगस्ते 
मैआपर्टुवाहट 
उगरहते-उपष््ते 
मी 
कने 
गेही गियेषैर 
वैर 
मुपतेर्नाषा 
पता मही 
मववयाक्िपिषपा 
करादेनाभा। 


कयना एवमान इन्येमाफ दत्ते किम पा- 
एव भुर्णौ तरट्‌ 
अययेश 
यद िदार्मे पिषशाण्शन 


प्यदा-द्दत 


घोर 
त्की पयनय हि~ 
पते वामो 
कंसाय अपनी उम 
षड करता है1 
रताद 
मु 
चेरा पडोस \ 


सै अपनी कस्तूतो का वयो ह। 


सासास्सारन 
लिय 


माया दपण 


नही, एक सेयनामचा है 
मुक्ते मेरे अपराध 
ह-ब्हू फवितामो-से 
| दज) 
मेह 
जितने 
उनमे पयादां इलाज है । 
मेरे पाह गु पुत्तादिनोको 
^ शायां 
मौर व्रिस्ली-रातो येः 
अन्दाचरहैं। 


मद्मदिनीभौररतोषा 
षया षं? 
मै भपने दिनौ भौररतोका 
माम? 
मेरे दए पुमीमीगद 
यटा द । 
यह एकषालडै, 
मद्य मे राच 
{ शषतरजपेतरहाए 
मै मपौ ऊतनन्प्ये 
एवां 
व मागीपृष्योषोदेतष्हाषटट। 


मेष्ेकमनेदेखाय 
मोष्टा 


मन्ध दुय 


१ 


मै दरेक पदाड 
ठोरहाहूं\ 
मै सुखी 
ोर्हाहू 
मेद्खी 
दर्द 


करना है 
मक अभो कष्‌ कुण्डा मे 
कसना दै स्नान 
तद्वान को 
करनी दै सेर 


चरर मास एरर सू चुका 
मगर सावितरहं 
पैर) 


सभी क्तः 


माः 


मै अपना भ-यकार, अपना साग अन्वक्ार 
मन्दे क्पर्टोकी 
एक गख्रो शौ तरट्‌ 
फक सक्ता हं। 
मै अपर मार मायी हह 
पोठ 
सेक सक्ता है 
धूपमे 
येटिवां मौर वटे 
मूुपमे 
अपनी-अपनी 
आपये 
“ दनि 
यिन 
रही 
है। 


मारे ममार सभ्यनाषंदिनि निग र्हीरै। 

सयार्भेमीडििगितरं? 

यपे तिरातर्म 

रेष नोर नाय -रोरोरष्द यथेमे 

मषूएण्य 
मे पद जाना ह~ 

मगर एदस्दार {मुने षपिममम्टो! 

मृखदका गयो ट र्गा 

दादश 
५ पोनयै 
हिर उवे दुयुद्ान्य 


पा दुद 


॥ 


मे कविताएं वकता नही हूं] 
~ मे थकता नही ह 
कोसते ॥ 
सरदो मे भपनो सन्तान वौ 
केवर अपनी 
हिम्मत कौ रजाई मे लपेटकर 
पोसते 
गरीबो क मुहर्ले से निकलकर 
मे 
एक बद नगर के दरवाजे पर 
खडाहं) 
मे कर्ईसालठसे 
पता नही अपनी या किसकी 
शमम 
गडाहूं1 
श मेरी शम नही देखी 1 
मे मात कर 
सक्ता हू 
महराज को । 
मेँ जानता है 
८ सायै दुनिया के 
वनदिकावोको 
हमेशासेजोवैठेहे 
ताकमे 
काफी दिनोसेमे 
/ अनुम करता हूं तक्छीक 
सपनी 


माया दुपण 


^ नाकमे। 


मुभे पैदा होना था अमौर घराने मे। 


अमोर धरानेमे 
वैदा हने को यहं भाकाक्षा 
साथ साय 
बडी होतोरै। 
हरेक मोड पर 
्रेमिक्रा की तरह 
^ मृत्यु 
खडी होती है । 


शरौरन्त कै पहले में समर कुरु निचोड कर उ्तको दे 
जिगाजो भी मृन्ञे मिकेगा। में यहु मच्छीत्तग्ह॒ जानतां 

<८किक्ीकेन होने से कृ भौ नहौ दोता, मेरेनहानेसे कुमी 
नहीं हिकेणा । मेरे पास कुरसी भी नही जो खी हौ । मनुष्य 
वकील हो, नैता हो, सन्त हो, मवाली दहो -किसीकेनहीनेसे 
कुछ भी नही होता 1 


नारक कौ समाप्ति पर 
आंसु मत बहाभो । 
रेरु कौ विडकीसे 
हाय भत हिला 1 


मायाशद्एण ।। 


दिनचर्या 


एक अदृश्य दादपसाइटर पर साफ, मुथरे 
कागच-सा 
चदता हण दिन, 
तेजी से छपते मकान, 
चर, मनुष्य 
ओर पुंठ दिखा 
गक से वाहर माता 
कोर कुत्ता । 


एक टाइपरादइटर पृथ्वी प्र 
रोज रोज 
छापता दि 
दिल्छी, वम्यई, कलकत्ता । 


कही पर एक पेड 
अकस्मात छप 
करताहैसारादिन 
स्याहीमे 
नघुलनेक्रातप। 
कही परषएकमस्व्रो 
“4 अकम्मात्त उभर 
करती है परायना 


मचा दृष 


८ है ईवर 1 है ईर्वर 1 


ठठं मतत उमर । 


यस के अद्डे पर 
एक चाय कौ दुकान 
दिन भर बुदवुदाती है 
ट्टी हई वेच पर 
वैगदहै 
उल्ल काषटूठ 
पहलवान +" 


जलाशय प्र अचानक छप जाता है 
मदयुए का नाक 
चरकंट के कोठे से 
उतरती है धूप 
मोर चदता है 4 
दलाल } 
{एक चिढचिडा वृढा थका वर्क ऊवकर छपे हूए शहर को 
छोड चला जाता है 1 


८ 


दिनिधर्या 


एक दिन 


एक सुबह उत्ते ही गता है 
मेरा विश्वास 
जो मेरौ परछादं कौ तरह्‌ 
</मेरेसगथा 
कल मुक्षकोसोतिमे 
छोडकर चला गया-- 
मेवृढाहोगयाहँ। 
च्या जा रहा है मेरा प्रेम 1 मै बिलङ्गुल 
अकेला हो जागा 1 
क्या होगा 1 
किसको पुकारणा? 
सारा दिन कैसे गुजार्गा ? 
सोने के पहर अपने वस्त्र 
ह । क्या आारदूनेमे 
अपना अकेकापन देखने के किए 
उतार्गां ? 


स्विया जो प्रेमिका नही थी न वेद्या 
विस्तर पर 

ह छापकी तरह 
दूसरे सवेरे धुर जाती हैँ । 
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कैव एक स्री को साडी को गन्ध 


आर चूहिो से 
क्षरता हां दिन { या उसके साथ 
८ पहा हुमा में 
ओर पल्गसे 


उतरता हृगा दिन } 


एकं सुवह्‌ उत्ते ही ल्गतादै 
वह्‌ मुद्यको 
छोडकर ची गयी 1 मै अचानक 
वूढाहोगयाहं 
कया होगा ? कैसे गुजाखूगा ? 
वया में भपने गु्धरे जीवन को 
एक काग पर लिली हुई 
कविता कौ तरह 
दुसरे कागज पर 
उतार्गा ? 


क्या में मह्‌ सोचूंगा 
किं यदिरमेने उस पर श्चासन भो 
किया होता 
तो वहु नही जातो 1 
मौरक्यामैफिर 
शास्नकेच् 
एक शासक कां चेहरा 
( जिसे उसने किसी जोरसेल्याया) 
जाकर उवार खर्म? 


युक दिनि १४ 


~ 


व्याये एकस्त्रोके चि 
नकलो 
तमचा किए 
विस्तर परदूगा 
अवतार? 
व्याम उसीस्त्रीसे 
फिरसे 
रचाञ्गा 
विवाह ? 


आखिर्मलूंभीतो किससे सलाह ? 
दिन चढते-चढते 
म ञकेलाहोजाताहं। 


म हरेक रास्ते पर कु दूर 
चकर 
पाताहूं 
यह्‌ रास्ता 
गल्तया। 
मेसा विद्वास्त जो मेरो परछाई कौ तरह 
मेरेसगथा 
मुज्ञे छोड गया है 
मे मपनीदोटागो पर 
टेगाहुमा 
गुर हो गयां 
हि 


८ 


वहस्व 
जो छोदकर्‌ चरी गयी 


माया-दृष॑ण 


जानत्ती थी 
मै उसके वक्षमे च्िये हए 
मुह 
एक शुतुमुगनुमा 
छ्टुर 
ही गयाहं। 
मँक्याकले? 


क्या मै छपाडं इर्तिहार ? 
व्याम बन जञ किसी 
केलब का सदस्य ? 
नया म वैरे-वेठे 
कं सभो 
परिचित-अपरिचित को फोन ? 
क्या मे तमाम मूखं स्तियो से हंस-हसकर 
^ वातकरं, सुक-लुक नमस्कार ? 
५ द्रूसरो के वच्चो से 
शूठ मूठ प्यार? 
अपनी वेवर्गांड पर 
एके अल्प-समारोह ? 
«/मपने प्रेम-पत्रौ से घवराकर 
क्या म क 
समाचारपत्रोसे 
मोह ? 


मेष्या कङ्‌? व्याम जोन की कोशिशमें 
किती भोर दुनियामे 
जां म? 


करना चाहता हं 


मे उश्तका पति, 
उसका प्रेमी 
गौर 
^ उसङ़ा सवस्वे 
उसे देना चाहता हूं 
ओर 


उसकी गोद 


मरना चाहता हुं । 


मै अपने आसपास 
सपना एक छोक 
रचना चाहता हं} 
मे उसका पति, उसका प्रेमी 
मोर 
उसका सवस्व 
उसे देना चाहता हूँ 
मौर 
«८ पठार 
मोढ केना 
चाहता हं । 
मे समूचा माकाश 
८ इस भुजा पर 
ताबीज को तर्‌ 
वाघ 


ठेना चाहता हं } 


4३ 


मायानदुषण 


= ~~ ~ ~~ 


मै महए के व्तमे 
एक कण्डे सा 

<^ पगना, गुगुवाना 
धुवुघाना चर्हिता हूं । 
मै मव घर 
जाना चाहता हूं 1 


घर से निकल कर 


भे किसी भी सडक पर 
निकल जाता 
ओर किसीभी 
वस प्रर आदिष्ता 
वैठ जाता 
^ [8] 


-जैसे 
८ मेराकौ्ईनाम 
नही 1 


मेको भो कविताव 
किसीभो 
वेव पर 
जाकर 
छोड आता 


॥ 


मे मक्र पर 
गुजरती हुई 
हरेक 


१८ माया 


स्त्रीक साय 
सोने की इच्छा 
च्िहृए 
जोवनसे मृत्यु 
को 
भर 
चला जाता 
हा 


( फिर छिपाकर अपना मुंह } 
भगदडमे 
धुमकर 
अपनेको 
पैरो पर सौप 
भागती हई समस्त 
दुनियाके साथ 
(एकं क्षणिक) 
भातमीयता 1 


(न रकता हभ दिन) 
न स्कंती हुई 
अपने मदर कौ टकसाल 
जो 
फक ही है 
4 बाहर 


चरस निकल कर १९. 


1३, 


<^ सूर्योदय, महीने, तारो 
मौर साल } 


मै घुमवरक्रिसौ तनह विसो 
टेनमे 
</ जजौर 
खीचदेता 
ह्‌। 


माचा दुपण 


मत्स्य वेध 


( हिम्मतश्चाह के चित्रो के लिए एक कवित्ता } 


कछ कहा जा रहा है शरीर से 1 
चोख रही ह उगलिया, 
भख उतर आयौ है षोठ पर, 
जधा मे घोमरा, 
आईना टूटकर 
गिरा हुआ है जमीन पर। 

५८ जभान छिदौ हई है तौर स । 


<८अपना ही पीछा करते करते दवे पाव 
नहरम 
कालि कपडे पटने हुए बहु 
श्छामनदहो,शामनहो' 
क्तो कहती पहुंच गयो है 
दोपहरम॥ 
गडजडा गया हं मे इच्छा को विज, 
दमकोस्मी, 
भूल को पुस्तक कट्‌ता हुमा 1 
वसतां है शहर्या गञ्तादै 
त्रिशूल ? 


मत्स्यद्ध 2, 


आंगन मे रोज बदा होता है 
पेड 
या केवल 
मेडलातो ह चौल ? 
सडक प्र 
गिरता है चन्द्रमा, 
क्षपटती है भीड 
या दम्तखत करती है 
परछाई 
एक दीवार की 
दुषरी दोबार प्र? 


परो पर चढती है चीटिया 
कन्ये प्रर पज गडाता है 
री, 
भुजा परम्रेमिका 
करती टहैकै। 


--वचीरहग्योहं 
मुद्रां सप, 
हाथ, धनुष, 
ओौर 
उरोज । 


माया दपणः 


९८.१९. जीवन-वीमा 
दिन-भर एक पुता नगरपालिका के चौराहे पर क्षर को समा- 
चारयत्रसा ल्ट हायम अकेला पठता रहा । आसिरमे 
ऊपरकर पुतले ने लम्बी जमुहाई की, हाथो से गिरा समाचार-पत्र। 
किंसी ने नही केवल घर कै दरवा पर कई मालसे वेठे जासूसी 
पुस्तक पठने वाले बूढे ने शरी तरह यह्‌ महसूस क्रिया शार हदं । 





राँटरी पर जानि से पहले 
समाचारोकोबाटदो 
आट गरौ मे मृत्यु, 
सिगरेट पर टवम, 
^ वित्तमन्यी का वक्तव्य, 
पानी की व्यवस्थामे मुघार, 
ध्यानदेरहीहै मरकार। 


व्दक्रो 1 धरमे निकलकर 
कोह सडक प्र 

आकर चित्टखातारै वन्द करो 
समाचारपत्रो के दप्तेर 
रुपयो कौ टकमाल । 

भेत्रे वितायेदहँ 
पसे ओर खवरोवे 
चिना कर्‌ साक । 


जीवन षमा २३ 


वदकरो 
कपडा बुननेवाछी मिल। 
टंगदोशोविष्डोमे 
दागोसे भरा 
पेटोकोट । 


मै करिमी पारदो को नही, 
केवल इस 
नने पतलेकोदुगा 
£ अपना बोट 
नगरपालिका के चौराहैजो 
हीजमे मजेसे 
पेशाव कर रहा है। 


छि छि ) मे अपने कानो मे उस्कर 
भरल्ताहंरुई। पदता हं 
समाचार 
पानी की व्यवत्थाम सुधार । 
मेज पर पडादहैएकतार 
बधाई्‌का। 
मेरी समुरालके 
छोगाका 
पसदरहै स्वभाव्र 
जमार्ईका। 
.दामेहा 
अव तक मिलाता आया हं 


रेष्ठ साया-द्षण 


मं सव्रकी पमन्दम। 
दपतरमे धर 1 घरसे मिनेमा 1 सिनेमामे 
५८ पृट्म। भीरकभीकभी 
पिकनिक । पड्तानहीटैय 
एिमी छल-छदमे। 


मेरा विवाह क्रिसीस्नौते नही 


बअरतिक 
^ हआ या 
जमाने कौ पन्दसे 
पतनी भ्रिी है 
दहजमे। 


अनुभव करताहैमे 

अपने कौ पुरप 
कैव एक वार 
जनमः 


रा्टूमापा दिदी रो नपु 
कचरा 4 
शिवाक्य के पास 

एक नन्दी 

उकारा दै 
रष्टृमापाहिदौकोजय 1 

मै एक पच्लिक स्वर्टेरीमे 

१ चैठा हमा 


जोधन षीमा 


१२४ 


६ 


सोच राह 
^ मेये कवितामे ख्य 


मेयोनहीहै? 


मै कभो वोद कानून नही तोडता 1 हमेशा 
५८ सडक कै वायी भोर 
पटगी पर 
चरता हं 1 
मे धर दका किराया, 
विजली का विल, 
वीमे की किदे 
भ चुकातेके बाद 
प्रेम करता 
देश से। 


गुमनाम दुनियामे 
किमीके पुकारे जाने षर 
कोई भौर वहां 
हाजिर होता 
तपाक से! 
मे एत्र पेशाबधर को दीवार पर्‌ 
जाकर 
ल्खि भाता ह 
चाकसे 
खबरदार 1 हैजा फेछातीहें 
मक्िविरया, 
सव्र, अखबार, 
य्गिंक्लातीदह 


$ 
माया-दपण 


रण्डियां, 

धनी रोजगार । 

सावधान । फे रहा है 
संसार ॥ 


मगर मिकरुड्‌ तो कहां तक सिवुड. 1 
मै इस कदर 
सिकुड चुक्राहुंकि 
छोटे से छोटे 
अवसरके छल्ठे से 
अपने को साप्-स्छ चचएकर. 
गुजर सक्ता हुं! 
माचि को वियामे धर, 
जेब म भविष्य, 
हाथमे दराजिस्टर सेट। 
सिने, ता कहाँ तक 
सिक, 1 


बया पडा रहा हूं भपनोस्त्री कौ जाघको 
दराद्धमे? 
< शिवे । किव । मै अपनो कपना एर 
च्पाल्ताहूमृंह 
छाज मे! 
नही सोचनी है 
मखाय बलाय 1 
मेरीस्री 
पक पकः करं 
पोती दहै चाय। <= 


जीवन षीमा दे 


ठ्ण्डा पोजिएगा या गमं? 
यह पृच्तट्ए 
भेर चहुरेषर 
भप्रमी दीद जती 
शम । 
८ दरक मौ शम के पोष 
इतिहास है । 
मगरस्को, 
इतिहास 
मेन वोण्एण्केवाद 
छाड दिया धा । 


^ 


मैकिसोसनहो केवल भपनेस 
कहता हं- 
भई । मतलव रखना रै 
येसकमिसे। 
मोसम वदलादहै 
^ क्लशामसे। 
महो क्या, बडे-बडे 
अफसर भी 
सतह जुकामसे, 
~ सर्दीसे। 
कुछ स्तरिमा 
प्रेम क्रतीह 
“वर्दीसे, 
बाकी 
^ नामर्दासे। 


२८ माप्रा द्रपण 


पारिजात 


चूता है पारिजात 
उप्तकी एक एक वात । 


नगर-वधू 


युद्ध वाद एक-एक क्षव के सिरहान 
वैठी है शान्ति, 
*# सभी दान्ति प्रेमी थे। 


पारिजात कद 


परिणति 


दिन से जुञ्जता हृरामेदिनके भौ मागे निकर गया 
समय वो बदलने के प्रयतल्नमे 
“ एक कवि समय म बदर गया । 


प्रेमिका 


फले हए समय से सिमटे हुए समय तक 
एक सनातन ल्यसी 

मु्षको छे जाती है 1 

एक मकेलापन ले मुक्षसे 

एक अकेकापन वह्‌ 

मुज्ञको दे जाती है । 


० माराद्षण 


धुन्ध 


एक आदमो दूसरे से वचता हभ 
गुजर जातादहै। 


फुलनचरुक्कौ का प्यार 


पुलचुवकौ वैठो कनेर पर 
कहती है टेरकर--~ 
कहो तो कनेर-रानी 
खाऊ वसन्त को धैरकर। 


२१ 


विद्य्‌ त्‌ 


आकाशम द-राऽ-र 


कमरे कासाथी 


रोज शाम कोर द्वार खटखटाता है 

दार खोलता हूं, देखता हँ, मयस्ताद 
«^ सोश जुकाये हृए 

कमरे मे चुपचाप चला आता है। 


र्‌ मायांदष्ण 


उत्तराधिकार 


कुछ भी नही याद 
< केवल रामायण को पोयो पर जमी हुई धूल सा इटा ह 
मन पर पुरखो का भवसाद 1 


मैने नहीं सुना 


“दिन एक प्री पुकार सा दूबता चला गया । 
धार ते सुना-- 
मगर मेने नहीं मुना! 

““ धाट पर मृक्षे कोर दिये-सा जला गया 1 


उक्तराधिकार ९ 
५ 


जगक अवाक्‌ 


“ जून कौ दुपहरी, चाज का क्षपा, चिडिया की चीख, 
जगल वाक्‌ 1 


हम रोग 


एकदूषरे के घरो कौ दीवार पर छली हई गाला है, 
एकं दुसरे को पट रदेर्है। 


केष माय 


दुपहर 


नदी के किनारे कोई आसमान धो रहा है । 


दुपहर है, 
महए का पेडसो रहा दै। 


पठार की नियति 


पठार कमी वार्दल, कभी इमटी, कभी कुछ-भी नही कौ छह मे। 
छर्‌ चली जाती दै 
पार की पौठ पर लाद एक भिरती हई राह मे । 


३६ 


बुरहा का पुल 


दुपहर-भर उडती रही सडक पर मुरुम की धूल 
ज्ञाम को उरा मे,- 
तुमने पुकारा मृह्ञे बुख्श का फूल 1 


दिचलिर 


जूडीसादिनक्षुकाहुमाहै ° 
शहर के अन्दर एक दह्र 
र्काहुभादहै 
/ वस्त कर प्रतीक्षा मेँ 
कविताओ का जुलूत 
स्काहुञादै। 


माया द्पण 


घाट पर नहाती हु 


घाट पर नहाती हुई 
पानी पर भपनी 
तस्वीर छपाती हुई 
कपे अपने सुख के 
केश सुखाती हुई 


सूरज चर्मकता है 


एके पत्ता रता है 
दूसरा सिहरता ह 
तीसरा एक बडे प्ते की गोदमे 
दुबक्ता है 
सुरज चमकता है । 


घाट परं नदावी इई ३५ 


समरकाठ की प्रिया 


समरकाल जव मही रहा तो 
स॒मरकार की याद मोढकर 
जिया 1 


दोपहर 


एक चरमराया हुमा फाटक 
देष्व रहा है उदासीन 

/ सडक पर खडी एक दरक पर 
मारदढोनेकां नाटक) 


षम मायादु 


ऊवे 


न 


स्पैदमे इवे हुए सत्र जन्म पर पछता रहै है 
पालनो के शियु। 

<. या लिसिया रहै या पेड पर फन्दा लगाकर 
आत्महत्या कर रहै है 
शहूर कै मैदान 1 
उमसमे डवे हृए है घर, सवेरा 
घोसले भौर घास 1 
आरहायाजारहादटै बक रहायाक्षक रहाट 
निरथंक कोई किसी के पास । 
मृद्युधमी प्रेम अथवा प्रेमधर्मा मृत्यु, 

«८मक्रारण चुम्बन तडातड 

अकारण सहवास । 


हारकर सव छ्ड रहै 
हारकर सव पूवजो से 
‰शक्षगडते पत्तो सरीये षड दहे है 1 
धूमकर प्रत्येकं छत पर 
उतर भाया डहर का भाङ्गा्च 1 


«हर दिवस मौसम्‌ बदलते को प्रतीक्षा कर रहै है । 


हर घडी दुनिया बदलने की प्रतीक्षा कर रदे ई! 
भागकर स्यौहार से 


उव ३९ 


है गुद्ध की तैयारियो मे व्यस्त । 
एक दुनिया से निके कर दूसरी मे जा रहै दह 


< युद्ध, चुम्बन, पालने ठे । 
स्थैद मे इवे हए सवे जन्म पर पता रहे ह ¦ 


4) 


माय-्षण 


समञ्य-मै-न-आने-वाला पक दिनं 


= समक्षम न भाने-वाला एक दिन 
वैर पटक 
पुथ्वौ प्र, चला जा रहा है । 
गडड तारीख 
अपनी कम्ब्तो पर 
शु्षला रहो है । 
संडक अपने को संवार 
खडीरहै 
दुकान के किनारे ! 
हा्हरके कोने से बढता हभ हर्का 
५८८ गौर हल्के से निकरकर 
एके भगाय हई मौरत 
बस्त फे स्टैण्ड पर खडी है। 


समक्ष-म-न-आने-वाखा एक दिन ४३ 
६ 


नकली कवियो की वसुन्धरा 


धन्य यह वसुन्धरा । मुम 
इतनी सारी 
नदियो क्न ज्ञाग, 
केदो मे अन्धकार 1 
„^ एक अत्दीन प्रमव पीडा मे 
पडी हुई 
^ पक्-पल 
मनुष्य उगल रही है, 
नगर फक रही है, 
बिलोसे मनुष्य निकल रहे ह, 
दरबो से मनुष्य निकल रहै ह 
टोकरीके नीचे चिप 
मुरगो के मसीहा-कवि 
बागदेरैरहै 
सुबह हई 5 
धन्य 1 धन्य । कवियो की ेयाशी लूठ मे 
् क्पटी 
वसु-घरा॥ 


वसुन्धरा । सजा हुमा है क्यो 
/ उदर ? 
नसे क्यो 


श्र माचा द्षण 


विपापतहै? 
सांसोमे 

सीले जगङ ~~ जैसी 

यह्‌ कैसी 

बासदहै? 

कवियो की रूढ मे लिपटी हुई 
वेदया-्मां 
अपनी सन्तानो का स्वर्गं देख रही है 


“वरस रहा है अन्धकार इस कुंहासे पर 


भुजा पर, 
मसान पर, 
समुद्र पर, 
टृनिया-भर के तमाम 
सोये हए 
बन्दरगाहो पर 
+दूवती हई मन्तिम 
प्राथना प्र 
बरसरहादहै 
मन्घकारर-~ 
मगर वेश्या स्वगमे 
* फोशोकोत्तरह 
उत्सव फूट रहे ह 1 
यरस्‌,रहा है अन्धकार । 
भगर ल्ट के पट्‌ठे 1 
स्विया-रिज्ञाऊ फवितारें 
च्खिरहैहै। 


षौ कवियों कौ वसुन्धरा ४३ 


५५ 


 मेदियो के कोरस की तमच्छतत मन्य राति | 
मनुप्य कै अन्दर 
0 मनुष्य, 
सदी के अन्दर 
८ एकसदी 
खो रही है- 
मगर इससे षया 1 वसुन्धरा 
सोये मसानोमे 
„^ जागते मसान 
बोरहीरै। 
आदमी का कोट पहन 
„ चह 
निर्वे्तन मनुष्य की 
पीठक्सरहेर, 
चु्हियो के कनघो पर 


पख 
+ कूट रहे ह मौर कष्ठमे 
वासिक सगीत 1 
अन्धकार मे सवके सव 
विल्लियो कौ तरह 
क्डरहैह। 
नकली वसत के 
गोत्रहीन पत्ते 
्षड रेदं] 
८ धन्य । धन्य 1 मो नकली कवियो के वसत मे 
चिपट वसुन्धरा 1 


च माया देपण 


-वमुन्धरा ॥ तेरे क्षरीर पर 
सुरि है 
न # अथवा 
दरार 
होढो पर उफन रहा 
पापा 
छटपट कर 
ट्ट रे 
चर्टानी हाय । 
घो-धो जाना 
फोन 
बार-वार भप्ुसे 
कीचड मे छथपय 
दस 
पुथ्वीके पव? 
नदियो पर ्षुका हभ कापताहै कौन कवि भयवा सन्निपात? 


जिज्ञासाहीन अन्धकारमे 
कीचड की य्या पर 
स्वप्न देखती हुई 
मुखी है वसुन्धरा । मनुष्य 
उगल रही है 
नगर 
फक रहीरह। 


टोकरी के नीचे कवि बांगदेरहहं। 


खी कविर्यो की वसुन्धरा ४५ 


दिनारम्म 


~^ एक मारवाढी मुनीम जमुहाई केता हुभा 
कुजी का गुच्छा सोते 
अपनी टेटमे 
चरता चछा चलता है दुकान की भोर, 
बही खोर लिखता है 
श्री गणेशाय नम , शुभ-लाम । 
जमुई केकर फिर एक बार जोर से 
कहता है-- 

“ॐ नमो हिवाय । 


पटरी परं खडी एक माय 
रंभात्तीहै 
गलीसेएकस्त्री 
हाथमे जाड, 
चिर पर टोकरा लिय 
अती है। 
सडक पर धर, आंख मे कौचड 
५८ पेड परर धप, 
घोती पर दाग, 
चौके मे धुमा, 
अचानक हूर घरमे 
सुबह 
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फट पडतो है । 
एक चिल्छी मुंडेर प्र 
बैठी हुई 
‹.“ दूसरी वित्ली से 
क्षगडती है 1 


दुकानें खुलती हैँ 1 


वापसी 


तितली की तरह उडकर छ्डकियो का ससार 
वैठ जातादहै 
कोट पर 
नोट पर 
हस्ताक्षर हातादहै 
सारादिन 
दोतारै 
कवि किसी ओौरकीस्त्रीके वियोगमे 
अपने वनवास को 
घाष्षको 
चरते है उतरते हैं 
वैख 
आकाशसे ओर 
चरते चले जाते 
इलति ह 
किसी ओर वरस पर 
किसी भीर बरसक्रा 
पला- 


नगे न्हार्टीहै 
दोपहर 
सकर तालातम 


४८ माया दपण 


रयरावमे 
५ सव कुछ 
हो सकता हैः 
^ {स्मर चटा 39 
भाय-माय 
दुनियामे 
केवल एक यच्चा 
किल्कता है-- 
रुषो से दौ एक गाडी गायब हो जाती है सीने म शकर) 
कपडे सुखकर 
युद्ध के 
मेदान 
मे 
& ध्यान 
मे 
ठगी 
ज्लीनेसे 
जलप्र 
मेरी 
प्रत्येक 
हलचल पर 
श्चकठे बदलकर 
राज्य सत्ताएं 
छायाएे 
वाधकेर 
हरेक अद्ध सत्य को 
कदी चये जातीर्दै- 


पी ४९ 


{ वृढ पृथ्वो के हृदय मे इच्छां चुखवुराती ईहै-- 
मातो गान 
यौवन 
का) 
घान 
शुलस गया 
खेतमे 
रेतमे 
राम्ता 
बनाती इद 
ची जा रही है एक पतली-सी धार-- 
तार । अवकीवार 
मेनेदियादहै 
मही जनेका 
(न कोई मतल्व था 
मानिका 
म कोई मतल्वदहे 
जनका) 
दुख उरनेका 
“सिलसिला-- 
„^ यह्‌ क्का 
मेदकर 
दूसरे 
क्लि 
मे 
एक-एक जिले रे ५ { 
देशे) त 


५) 


५ अपने भपमान को 
तमत्तमा भाया दहै सूय फा मूख 
सेपमे 
खीचरहाटै 
कोई स्नायु 
माय्‌-- 
सवत्सर उदक गये 
छाल पत्यर पर 
करद शादुल-ते 


दाह 
शायद हरेक मे 
था 
केकिन मेने केवल 
अपना 
मह्सूस-- 
मै भपना जरू 
खुद निकालकर 
अपने पर 
पत्थर 
आर प्रशस्तिं 
अपनेहौ 
अभिनय पर 
पर्टिणय पर 
अपनी परिणीता के 
मे ही गवाह 


एसी ५१ 


व्याद 
मेने नही क्रिया 


मेने नहीँक्िया 
यह्‌ सव 
जोषरनाया 
भोदसे त्रिलद्रुल 
अकेले उतरनाथा 
(भरना धा डंड गुर जाने फा) 
कवि कवि होता है 
(वोता है) 
बोता हूं म अपनी मृत्यु 
3 एक एक 
क्वितामे 
एक-एक 
भविता मे 
एक एव भगिमा सवेरा, सूर्यास्त 
युद्ध, प्रणय 
ओर 
शोक 
म्युलोक 
का 
सूय 
मे 
अपने 
ओर अपने 
से 
पहले 


५ मायाद्पण 


॥ 


अपने 


दाह 
मे- 
प्रवाह 


(1 


~“ दुनिया नामक एक वेषा का गोक-गीत 


छ्गभग सडको-ही-सडको भागता हुभा त्रियावान 
उल्खुभो का दिवास्वप्न 
चकते कलाकारो के शहरो भौर टोलो पर 
भरते 
सोफो पर, नहीतो 
क्चिनमे, 
“कवि खटोलो पर । 
उल्लुभोको ची इई 
नजरोकेक्ए 
प्रिय वुद्य जुटाने का कायक्रम 1 


शहरो के चिन्ह 1 
शहरो कै चिन्ह 
ओर 
८द्रेम के मलबे पर 
वैल हुई 
+^ कवियो कौ मूख प्रियतमाए्‌ 
मागर्टीहै 
स्नान मे गुनगुननेकेकिए 
एक पकित्ति 
भौर 


५ जूटेमे खासनेके लिए 


९ 
भ्व माया दपण 


एक साफ 


४ हठ । 
र 


रगभग सडकी-ही-तदको भागता दुभा उत्र्मो का दिवा 
स्वभ गौर कुछ उन्ही सडको पर दुनिया नामक एक बेवा ५ 
थव भप कन्धो प्र उठाये हुए भाडे के लोग त्था काले कप 
मे गायक ओर कवि आपस मे एक दरषरे कै शोक-गीत की 
ददि देते हए व शव-याना कमी भी समाप्त न होने कौ प्राथना 
ते ए चकेजारहै ह पता नही किधर दुनिया जिधर कभी 
नही गयीथी 
क (उनल्चुभो का कोरस नोऽ दानति) 
अस्तु -- 
कछोगो कै विन्द्‌ 
तथा अके भकारण 
भवतार 
ट्ढर्दरै 
पृथ्वी प्ते ऊवकर आका 
आक्राश से उवकर 
पाताल 
(वीवी से ऊवकर्‌ 
सादित्य 
यच्चा से उयकर 
भविष्य } 
तथास्तु - 
भभु के चरण-चिन्हो षर 
घलोजारहीरहै 
दो वट भौर 
स्मातर चो भोर 1 सन्यता ओर सन्ति । 


दुभा नामङ् पुरू कया का नोद्-योन ^ 


किसी मी तरह 


वह 
कुछ ओर अधिक 
दभर हो गया है- 
वये, 
पता नही चलता 
एक पत्तेके 
ज्ञरने का-- 
क्या कोई मतलव 
८ था, इधर से, 
गुजरने का 
या, जसे 
मौसम आता 
है मौर जाता 
है केवल 
दवारो पर 
छपि छोड । 


यहा पर मुखह्‌ हुई 
वहाँ परर्ट 
यहां पर कताव षु 
वहाँ पर नीद 
यटा पर प्रमित्रा उदास हद 
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चहा पर दरख्न शोकमग्न हु 
यहा 
मौर 
वहां 
दोनो जगह से वह्‌ 
भागे वढ 
गयादहै 
वैसे, कुछ जथ 
नही होता पीछे 
रह्‌ जाने 
का॥ 


( सिर परर से दहदात मे 
चिहियां गुचरती 
है 


धास पर आहत 
पडा 
हभ 
वादल 
विधाडता 
है 
सेकडो 
द्रिकायी कुत्ते 
उसकी नादी मे- 
हिर 
मागा 
जात्ताहै) 


मी भाखरह ५४ 
८ 


वह्‌ सिर 
उठा है, 
सिर 
मीचे 
करता है 1 


सम्यवोध 


इतने मकान पास-पास सटे-सटे ! 
मगर प्रेमं नही । 
५८ इतना घनत्व 1 
इतनी सकता 1 
इतनी एकता 1 
८ मगर सभी 
कटे-षटे । 


। कारा मे दण्ड भोगती प्रदीघ छायाए 
मुवित की एक 
“ पी िडकी-सा 
सुरता माकाश 
परमकानोकौ 
सखिडकोसे 
ल्क बही कोर 
वाह्‌ नदी । 


सहमति नही, माषा नदी, प्र्ताव नही 1 
५ एक साय उटो हूर 
मुह्य नदी 
वेल क्रौंच चीप 
मयया 


मम्पषोध 


॥ 1 


निढालदहौो 

ञकरेठे 
सटी पर्‌ चढजाना। 
अथं नही पाना 1 


सुबह इन मादो का मुंह खुलना 
शामका 
मकानोमे 
^ मकानो कां 
शाममे 
फोके-फीके पुरना 1 


दुपह्र को 
भाय-भाय 
अथ नही 
आयवाय। 


सहमति नही, मापा नही, प्रस्ताव नही । 
कोट अनुभाव नही 1 
इती समीपता, 
इता नैकट्य, 
इतना सहवास 
किन्तु स्पशमे 


५\ पुलक ही । 


हर दिन भक्ान को पीठ पर नये मकान 


८ हर दिन 


१७ 


शहर कौ सीटी षर 


सावाद्पण 


नेया शहर 
किन्तु नवागननुक कफे मानेका 
0 बोध नही, 
ह्पं नदी, 
द ख नही, 
क्रोध नही 1 


दर्पण 


उक्षे वियावान जीवन मे 
नमी हवा-ता 
वटर, 
हताश 
भओरमारी 
मे मताहं1 
उसकी वजर, पठार-सी 
हयेटी पर 
इच्छाएं ओद 
सिकरुड जाता हं । 
उसके वाजू से लिपट 
वान्‌ 
जाँघो से कपट 
जार्धे 
सतहो से कपट 
सतहे 
होजाताहं। 


उसके वियावन जीवनक 
द्पणकी तरह 
मे उठाताहं। 


( उपक सुरदरे प्रात कन्वो पर 
शुक 
सिरधर 
~ जानता नही हुं म - 
रोता है कौन, 
चहयार्मे?) 


मेरा वँया हाथ 


छन होकर ल्ूल रहा है 
मेरार्वाया हाय। 
कोई नही 
जियेगा मेरे साथ। 
मधकारमे 
एक बार 
भने जाने 
करिसवौ पुकारकर 
जुकाचियाहै 
माथ । 


६४ आया दृण 


हेर-फैर 


रथम्नेजुतेहदो उल्लू 
^ पट्यो की जगह 
वेजूवान है 
{ आसमान दहै) 
छहर मे भगदड -- 
चिडिया 
घोसछो से सिर निकाल 
योह रही 


है 
एक पेड के नीचे 
वेडोदेरसे 
हवा 
चटोररहीहै 
पतेज्ञड है-- 
एक कवि दूसरे कवि से 
समय पू 
र्हा 
वेश्याएे खुश 
शतत हडबडा कर 
उठमपेरह 
नल्योसे 
भूक रेह 


मेरा बया हाथ 


छनी होकर कूल रहा है 
मेरार्वाया हाय। 
वोद नही 
जियेगा मेरे स्राय। 
सन्धकारमे 
एक वार 
मेने जाने 
किसको पुकार कर 
शुकाच्िदै 
माय। 


ष्ट मायानदुपण 


दिरष्र 


हिर-फेर 


रथम्जुतेहैदे उल्लू 
र पियो कौ जगह्‌ 
चेजृवान है 
( असिमानहै) 
क्षहर मे भगदढ है- 
चिदियां 
भोसलो से सिर निकाल 
टोहं रही 


६ 
एक पेड कै नीचे 
वड देरसे 
हवा 
वरोररहीहै 
पतदड है-- 
एक कवि दूसरे कवि से 
समय पृछ 
र्हाहै 
वेश्याएे खुश ह 
कृत्ते हडबडा कर 
उठबयेहं 
नच्ोसे 
भूक रेह 


६५ 


६६ 


आईने को मारईना कं 
या 
इतिहासं ? 
जसे ही पटिचाना छ्गता है 
वैतेही 
९“ अपनी किसी नक मे 
क्षन्नटि के साय 
दूटता है 
आकाश्च। 
तलाक्ष किसकी 
कोन मिक्ता है 1 


हैरफैर १७ 


होस्टल 


विडक्ियां सुलकती है, दरवाजे बन्द 
पसन्द 
जमानेको 
येदस्राने फी 
जोवनी रच डाखी मेने उत्तरसे 
दधिणयौ 
तरण भागतौ हई 
दोवार पर! 
चेठकर एक अभिनेधी, चरक्रर एम 
अभिनेता 
धारप्र 
(क्टारपर) 
गुम भपेरेमे 
मुग्रियरेमे 
पन पषफ्ष्पर 
किर देरेमे-- 
द्रिनर 
वपी गम 
क्षटाम्र 
देते पन सन्ता दमय ययक 
मपरे मे 
कना मही परते दै दन्तगतु, 


षद सन्दारत 


गुर रही 
गढिया । याद नही 
माता है प्रेम-- 
घवराह्ट 1 
अक्षर्यवट 
श्ूलती 
भुजामोमे। 
नसोमे, 
गोल-गोल 
दूरता जहाज, 
वाज 
मार कर्‌ क्षपटा 
ठे उडताह 
शहर को- 
एक-एक शहरमे 
एक-एक 
होस्टल 
बार-बार जन्म 
लेनेका 
महकार 
सेनैका 
सेताहै 
सुख 
कटी 
नही 
दूख । 


होर 


वन्द पुथ्वीकापषोम 


बन्दे एक पृथ्यौ मे नियतिवश इक है 
हम दोनो 
-योडी-सी तुम 
ओरथोडासामे) 


बन्दो हुम देनो की कविता से 
ज्षाक रहा 
जीवन अर्थात्‌ एक 
अन्तहीन वहस की 
मैल-मरी तह 
ओर अपनी दही परिक्रमा करता 
भआकाश्च | 
वाध्यहंहम दोनो ¢ 
| एकनद्रुमरेसे धृणा 
करते हए 
करनेको 
प्यार} 


एक दूषरे का डाह-भरा मोन 
जपने मेधेरे मे 
विवकश्चदहो 
चछिपाये हृए 


माया-दुपेण 


हम दोनो 

वन्द एक पृथ्वीमे 

^ कवसे स्व रहै 
दोहरा ससार ! 


धन्य हम दोनो का घत्रराया प्यार । 


एककेन दहने पर 
५ अपना अकेकापन 
धोने का भय 1 
अनसुने 
रोने काभय। 
चाध्यहैं हम दोनो 
एक-दूसरे की उपस्थिति को 
धृणा के विहरते हुए 
हाथोसे 
* क्ररनेको 
दुलार । 


बन्द एक्‌ पृथ्वीमे 


जीतत-भर 
एक-दुसरे से नहीं 
करते रहै 
चिडकी से 
४ प्यार 1 


बन्द एप्यीक्ाग्रेम ७१ 


७२ 


५८ वह मेरी नियति थी 


करई वार मै उससे उवा 
ओर 

नेहौ-जागता ह करिस्र मोर 
चका गया} 


कई वार मेने सक्ल्प किया} 
कटवार 
भने भपनेको 
विश्वास दिकाने की काशचिश्च कौ-- 
हममे से हरेक 

सम्पण है । 


कर्‌ बार मैने निरचय किया 
जोदोगासोहोगा 
रह टूग-- 
ओर इसं खार्‌ पर 
मुग्ध होता हुमा 
स्वय परमं मुग्धद्भा 
किम एक पहाडहूं 
५ समूचे भाकाशको 
मकेखा सह्‌ लंगा । 


भाया दर्पण 


कईबार मेने परस्प का नकव आढ 
वह्‌ वु छिपाना चाहा 
जो अदर 
बुरेद र्हा था। 


के वार एक भेधेरे से निकर 
दूसरे धेरेमे 
जाने को कोरि का, 
लेकिन प्रत्ये बार 
स्कर 
ओर 
मुडा 
ओर 
नही जानताहुक्या 
अपने ही वनाये हुए 
रास्ताको 
अपनीही 
पीठ कद 
वहा लोट भाया 
वटं जहा 
निटाल पड़ी हई धो 


द्वार मे उसते 
५ ज्य 
खंविनभ्रत्येफ वार 
बहौ लौट आया । 


(ह मरी (नियति ५ १ 
११ 


एक ओर ढग 


भागवग अकेटेपन से अपने 
वुममे्मेगया। 
विषा के केई्‌वप 
तममे व्पतीत्त विये । 
कैसे ? 
कुछ स्मरण नही । 


मेँ भौर तुम 1 अपनी दिनचर्पावे 
पष्ठ पर 
^ अक्तिथे 
एकं समुक्ताक्षर 1 


क्था कं 1 लिक तिप्त 
केवख्ल्पिकी निमि 
थी-- 
तुममेसेहोकरमी, 
बक्षकरभी, 
८ सगसग रहकर भी 
बिलकुल अमग हूं । 


सवहैतुम्डारे पिना जीवन अप्गह) 
--रेकिन ! क्या चपा है मुषे 


५४ माया दपण 


> 
क भर्टग 


प्रम 
५“ मकेले होने का हो 
एक गोरदह) 


1: 


माबा-दषय 


जून 


षही 
पर्‌ 
ग्र 4 
जातो 
ह ~ 
काट 
ट्र 
षः 
बही 
पर 
दि 
जातौ 
ह 
को 
कटी 
न 
धो 
मव 
तक्‌ 
जो 
खि 
५ 


को 


५ 


७८ 


दुपहर 


जधा 


कही 


सूचना 


हरेष मा पत्ता धरनी इई जन । 
दुपटर 
के 
नोत्त 
भे 
सुमीजारहो 


जीपही जाने 
वा 
मेख 
घाट पर 
बाट 
~ पर 


पचना 8९ 


छायां 

सिर 
हिन्शती 
है। 


| नोट ] टखरेसैभो्ठोताहै, वैसे मो । कसे मो चकलिए 


गक्त रास्ते की पहचान 
क्या? 
साराजगल 
एके छेटे-से 
पोखरक्छे 
दबोच कर 
खडाहै 
पडा 
रास्ते पर 
/ द्रेक्नासय। 
(कयामेउ्ठानं?) 


चोचंमे दबाकर 
कहा ल्यि जतिीहै 
चिडिपा 
आकाशक्ा? 
( वारत्रार 
रौदी इई 
धामको 
ममे अमर 
करटं?) 


१ माया पः ॥॥ 


गकेेजोरहाहै 
यह दरप्तमो सालसे 
चाल्य 
पत्ता नही चता 
आता 
कौन 
( कुत्ता 
या 
पोग्टमेन ?) 
मँ 
कटीभी 
हो सकर्ताथा 
नही भो 
( वह्‌ होती तदी तव भी ) होता वह 
सप्रही 
जो 
वैगाषा वेमा 
रह 
गयाद 
[ सूचना] निवह गयाहै 
सकट, गुञ्चरे का दुश्य, 
टिकटधर षी विहरे 
रक्नपात, 
जडता, 
अगरेठे मदमीका 
प्रिस्तरा ! 


[ तिष्कषे ] इधर से श्राश्नो या उधर से गुजसे-जिस तर भो। 


सूचना ८४ 
११ 


प्रे स-वक्तन्य 


हे ई्दवर 1 मदा नही जाता है मुञ्षम अव 
जओयो कौ सुविधाये 
जोनेकाद्ग 1 


सही नरी जाती रै मुक्षत 
वानाकूसी, मूता, 
८ मिनिमाधर, लडकरिया, 
गुक्ामद 
ओर 
गद 


वट्‌ ओसतावौ खु 
धने की षौिग मे 
बह धाक 
यद्य रहा 
सोपे पर वे 
नामद 1 


ह ददर । मुमम सर्द सही होमा 
यह मनीपटाण्ट॥ 
महम नरो होमा 
यहु 
माय 


13, 


गम॒लठे का केवटस 
पिकनिके के 
चुकले 
८ भोफिस का वयोर 
ओर 
दशभकत कविषोकी 
कविताएं । 
५ (शमा कर महिलाएं) 
मे अपने कमरेमे खडा हूं नन-- 


है ईश्वर । मृन्षे कशाधातो से छील-छील 
# दो इतनी बेचेनी-- 
भै इसो तगह नि्वं्न 
सडक से 
गुजर जाङे। 


पेस-चर्तभ्य (> 


फिर जन्मलेताहै नगर 


पौ फटी, हरता कुहर 
भेधेरे कै यादमभो वु 
वच गया, 
भाता नजर । 
साफ पर्दिचम की सडक 
पर 
भागते 

गुमनाम लडकी ने कहा, 
फिर जन्म र्ता नगर। 


ष माया-दपण 


तऋआट्मघचात 


नरे ताल पर 
बिगलीकूदी 
छाज छीडढ कर 
नग । 
वगगद 
खडा 
असग 


वौष्ार 


वर्पाको पृषो बौछार, गही, पृथ्वो प्र 
जडं फक दी हँ आकाशने। 


भार्मवात स्थ 


सव कु 


सुदरह-- 
मुलवी दृह पथयो दै, मुरता & 
सव वु 

मेरे हाने का महसास दे। 


आ यह्‌ जकदा ६1 


वालू पर पतवार 


ट मी हूं वाहं जैसे बाट्‌ पर पतवार-- 


काश ! मिला होता 
जीवनमे प्यार । 


साया इषण 


्६ 


हिक जाती हैडाठ 


गुट भी होता नही, वस कही हिल जाती ट 
डाल। 
याद भता दै गुजर गये है कितने 
साल । 


वहन का चित्र 


आगन के कोने मे दुखी-सी चडो हई उग्हयै मुलवादनौ । 


हिष्ट भातो दार ८ 


दो सखियों 


कसिकेसेतमे करती दहै हिश्र-हिमि हवा) 
कहती है शरद कौ पूनौ पृक्रार 
चादनी मे छप्पर तरा, चाद्नीमे छणर एवा 


किवार 


जो को खांघता, नदियां फलागता 
घोडे प्रसैर 
भाग्नमे 
आयादहैकैर) 


~ मार्या 


उषा 


धुलते फन्धो पर सोने के केश घ्रोल कर 
एक मुलायम युवती देख रही है, 
फविताए्‌ कैसे घर कौ बह बन 

प्राता फट रही है । 


मोर 


गाये बघस्थल की मोर्‌ । 


१२ 


परित्यक्त 


पुवराषर दुदी षटी है 
भुजाभोम 
दषा 
ञओमेकेदावोमे 


प्रव्यु्तर सोये दै 


चघर-मर षी नीद पर पटाड 
फाड 


ह्‌ 
एव पूरे पर ज्योत्तिप वा 
पेड 
भाषताहै 
आसमान-- 
वि्यावान 
विस्तर षर 
चदढ-चदढकर 
गट गकर 
अषने 
मसारको 


प्रचारको 
अपनी कवितामो बौ 
पौठपर 


मायादप 


चील महल कौ एक विडको की 
दुबली भाकाक्षामे 
~ उपक रही 
सीटी प्र 
गिर-गिरकर 
धिर्धिरकर 
अपनी विवशषताओ पर 
वकी 
जन्मोकी 
हवाओ पर 
भेरेकौटभानेकौ 
चर्या फिचूल थी 
मेरी दो उगलियोम 
फंसी हुई 
ट्निया 
मश्षगृूथी 


म उते जानता नही 
न 
अपनेको 
देस 
रहा 


हि 
केवल 


कंपने 
षो 
हमरो के दपणमे 


1, ९१ 


५२ 


गुपोह 
रेट 
रास्ते 
स्म्ण 


सामान" 


दूसरे काडर 


कोई मेरे पास वैडा हमा है 
प्र दिखाई नही देता | 
निस्तर मँ 
प्तक प रहा हूं 
उपो तरह बह भो । 
को मेरे पिस्तरे पर्‌ 
आकर 
1 सोगयाहै। 
कोद मेरा वश्च 
अपने 


फन्धो पर 
ढो गपाहै। 
कामेरे साय 
केप्दे 


बदछ रहा है । 
^ मा्भर पैस 


सख ग्हुए है ] 


4 भोर मुक्मेस्ठा भौर र्ठ हमा ह 
जो दिखाई नही देवा । 


कद 


सिकादर्‌ 


कोई मुक्े जपा 
द्र्एक काम 
फरता हुभा 
टह र्हा है 1 


मोई मुन्ने काम 
स्रत्होनिकौ 
सरहद पर पडा 
जोह रहा है। 


वार्हमेरीघडीको 
५ अपनी कलाई मे 
महसूस 
कररहादै। 


युजदित 1 दिखाई नही देता 
मेरे भसपास 
कही छ्पाट्जा 
मुक्ञसे 
डररहाहै। 


९४ मावः दपण 


जन्मपत्री 


फिरसे जन्मलेनेकी इच्छा 


खडो हुई है 
मिर्हाने 
मै इसी वहात 
देखता है 
धा्ईूनेमे 
उडतौ हई 
धूकको 
वचूल वौ 
यवूल 
क्यिजातारहै 
समय-- 
अरामय 
यावक 
करने 
मौमम-- 
येमौमम 
प्रन 


जहाज प्र उदछल्दर 
८ नपना दस्नपत 
व्रियाहै 

रहर 


"मप्द्रो भ्‌ 


मे अपना 
भौर अपना हन्ताकषर्‌ 
दोनाभरो 
दरा्म 
समाजमे 
किरोरिया 
मकारम्‌ 
भावाद 
मे दास्न 
होकर 
रह यया-- 
कमि नही हमा 
ददम 


प्रसिद्धिको 
दुनियाम 
हरेकके 


जहाज ष नेमूना 


जहाके पर्‌ 
अनाज प्र 


भष्टता है 
चिच का 
शुण्ड 
वरिशूलसा 
गकर 
ष्हजत्राहै 
खक 
दो ढक्र 


साया दृषएण 


केजातीहै 
मधुमक्ी 
छ्तेमे 
जातियां 
रम्म अदा करतीहै 
चलने 
जानकी 
अतम यानेकी 
स्वरल्िपि 
\ करता है तैयार 
ससार 
ह्र रोज 
सवेरे-सवेरे 
पिल्विलाता है 
जन्मलेनेके वोक्षसे 
दाहम 
चूहा 
यगल मे गुजरते हुए 
पानीका 
शोर 
दिनभर 
दिन-मर 
नगरकार सत्यु के कुएं मे 
सायकिल 
चलाता दै 
सुभान 
सावधान 


भमपश्री ९७ 


ड 


॥, 


ज + 


टर गेणरग्ने 
नप्ता है 
सुभान 
भाक भपनी 
ष्च्यओआका 
जा 
योर वद हो 
है 


कोका 
ट्य 
येग धड्ग 
चठी माती $ 
गुरतिया 
ने 
गुजरती इच्छाभो 
"तिरी 
महीने म 


मावा दृण 


निष्फल 


क्रिसो भो उजषेके छोटे से गद्ढेमे 
जार मुंह घोनेकी 
सोज-- 

रोज्‌-रो् । 


किसी भी सक पर जाभोडया गनिं पतन्नरम 
अपने कुछ हनि की 
खोज-- 

रोज-रोज । 


अपने जमाने कौ एक अप्रिय दुनिया म 
अपने प्रिय कोने की 
खोन-- 

रोख-रोज । 


१९. 


हरेक नगर को 
नाता है 
सुमान 
मे क्या करं अपनी 
द्च्छाओका 
जो 
रोज वदल रही 
ह ॥ 
शोका 
ठग 
नग-धडग 
चली भती 
युवतिया 
सोनेमे 
गुजरती इच्छामो के 
आद्धिरी 
महीने मे। 


क्र माचा पण 


निष्फल 


विभो भी उजकतेवे छटेसेमड्हैम 
जाकर मुट्‌ धोनेको 
सोज-- 

रो-रर । 


्िसीभो डप्रजामोढडयापि पतक्षरम 
भने कृष्होनेषौ 
सीज-- 

रोज-पेज 1 


अपने माने को एक अग्रिय दुनिया म 
अपने प्रियकानिमी 
सोज-- 

रोल्-रोञ् 1 


१९ 


॥ 


टकसती, 
चित्ती है! 
हिया 
ध पता नदी जी 
या जीवनस 
जातौ र! 


वन मे आती 


साये या ज्य । 

अव मुदम एक मये 
पैरो कौ भरट 
सुनने का उल्साह्‌ न। 


मै दप्वतः हूं एक दित यह्‌ 
पाने कौ विकलता 
<^ बौरनपानिकादुल 
दोनो भेथहीन 
हो जाततिह)। 
नोद मे वच्चे सुगबुगत ह्‌ 1 
माए जग जतौ द । 
धरसे निकारो हुई स्तिया 
ह्वार परती ह 
ओर द्वार नही सुखने षर 
वाहुर 
विल्छातीर्हू 
गुन्चे तित्मिरातो ह 
भैरी विफरुता 
घर के दरवाक्ञे पर 
(हमारी माग पूरो कसे" 
नारा खगाती ह । 


मे उख्ता हं जौर उठकर 
चिडकिया, दरवाजे 
भौर कमज के बटन 
बन्द कर लेता हँ 
भौर पुर्नी के साथ 
एक वागज पर लिलता हूं 


५/ “मै अपनी विफकुताओ का 
प्रणेता हूं !* 
गुदढहोयानहा 
समाद्विल्ख 


एक दिन 
चलते चस्तेमी 
री घडकेन हौ 
सकती है बन्द, 
मेविना 
शहीद हए भी 
मर सक्ता हूं। 
यह मेरा सवारुनदीदहै 
५ बल्कि 
उत्तररै 
मेष्या केर सकताहूं)' 


मुक्ते नहा हागा कि दोपहर कोवागद्रं। या मारा समय 
प्रेम निवेदन क | या फैशन परेड मे 
अचानक घमाका बन फट पडं. 1 


जो मुहषसे नही हुभा 
वह्‌ मेरा ससार नही । 


कोई काचार नही 
८जो गहनहीदै ~ 
वह होने को । 
मै गौरसि भुन सक्तां 
मौरोकेरोनेको 
+ मगर दूसरेकेदुलको 
अपना मानने कौ बहुत 
कोशिज्ञ की, नदी हुमा । 
मेरे ओर भौसेके वौच 
एक सीमायी 


१०द्‌ माया दपण 


मैने जिमे छकते को कोन मे 
<^ भरो को शर्ता पर 
प्रेम क्रिया 


मुक्ते नही होगा) मै उठकर एक वार 
विडी से क्ञाक्रफर 
अच्रानकर चिल्काता हं । 
मे वार-वार 
«८ नौकरी के दपतर 
ओर डाकधर तक 
जाकर लौट 
ञआताह 
अर्जी ओर अपना प्रेम-पत्र चि 
अपने जमाने मे 
कितना वडा फासलादहै 
एक कदम के वाद 
दुसरा उठाने मे 1 


समर्‌ मैने कोड फासला नही 

येन अपने को तय 

--नदी शूठ नही गटेण-- 
क्षय किया | 


मै अकेला नहीथा। 
भेरेसाथएकमौरयथा 
जौ साध साथ 
चरता धा ओर कमोक्मो 
मुन्ने अपनोजमे 


समाधिर्ेय १०३ 


८ एक गिरे इए पसा 
उठाकर रक्ताया] 
मै जानतां 
हरेक कौ नियतिदही यही दहै 
 किकोरईशौर उसे 
खच करे! 


,/एक आदमी दमे का भौर द्रुनर तीसरे का 
दहेज दै । 
जिश्षको वाणो मे आजतेजहै 
दस सार बाद 
८ कह इम तरह लौट थाता है 
जैमे किसी वेश्या के कोठेसे 
अपने को वुक्ञाकर 1 
गाकर रिञ्ञाकर 
वहु क्यापाना 
चाहता था ? 
शायद मे यही 
ठीक इसी जगह 
आना चाट्ता धा-- 
वाहर समुद्रै, 
ताडहै, 
आडदहै। 


भम जानता हूं 
अपने वो व्िदाकर ^ 
ह्र बादमी 
प्रतीधा वर रहादै। 
¶ न 


माया द्रप 


जिसे करनीहोक 
जिसे रहना दी र्दे 
प्रतीक्षाके्वयू*मे 
<^ ओर प्राम्तिकौगोदमे, 
भुजाभोमे 
जिषे लूट का माल 
जौरर्गोकाग्रेम 
लेजानादोकेजाये 
नावोमे 
वाकी लोग डाहुमे। 
जीवन वितार्ेगे 
मतछाहौ की तरह 
वन्दरगाह मे । 


कुठ छोग भूतियां बनाकर 
फिर 
वेचेगे क्रान्ति कौ ( अथवा 
पडयत्र की } 
वु गौरलोग 
सारा समय 
कसमे खाये 
खोकतन्प्र को 1 
मुक्षसे नही होगा। 
जो मृष्षमे 
^ नही हया चह मेरा 
संसार नही । 


ससार्भि-रेव १०५ 
२११ 


खोक 


यह वक्त मेरा वक्त 
महीथा 
नही था 
ठ्किना 
दिनि 
जाकर द्भ भआताहै 
ज्वरमे 
तपते हुए 
पटाडो का माया 
यापेडोको 
कन्धोपर 
उठाये बन्दूक सा 
गातादहै 
गुरते हए सनिव षा 
गा 
फटता दै 
वम। 
मेचिल्लाकर 
वटताह्- 
मेयाजो 
जाक्रषटी भौर 
फट्‌ 


१०६ माचा देपन 


प्डाहूं। 


कोई यकीन नही करता 1 
मै अपनी युवावस्था के 
शवको 
उढये हए 
अपने 
कन्धो पर 
पूम रहा हृ 
देद-देशमे 
( मै सोच नही एमा 
मै मतल ्गता हं 
किसवेशमे) 


ज्षरने म गिरकर 
हो जात्ती दै 
क्षरनेकी 
मेरी यह्‌ पराद्‌ । 


अपने किस्त परिचित नयर को 
आवाज दुं? 
काऊ पाड का 
बँधकर भुजा प्र 
«^ तावीज-सा 
चलाआरहटाहै 
यह्‌ आसमान 
--देख रदा क्वेः 


दङ्‌ १०७ 


किसीकेन अनिको 


छापदै 
मेरो कवितामे 


सतापहै 
श्लोक दै-- 


वहा पर । न जनि कहा पर 
ङ्यर्दादै 
जहाज 1 


। 
मापा-दरष 


चौथा छहर 


हरेक शहर म्‌ कुठ देर 
धेर 
घर को, दरस्त को, 
भागनं को 
ओर फूख्दान को 
दूसरे शहूर मे 1 
हरेक सडक की जधा को 
उधाड 
युचलकर 
मैदानको 
दूसरो सडक पर 
नजर भतादै 
जब तक-- 
तीसरा बाहुर्‌ वसने छगता 
भौर चीथी सडक 
चरने खगत है 1 


स्थिरया, कहाँ से निक्छ नतौ? 
वृदे, जो कहो 
मरचुकेये, 
कहा से चके मतिह्‌? 
हेरकस्यीसेगीर हरकवृटेसे 


चाया शहर १९६. 


दुपहर का स्नान 


यासो केशुशष्रुर मे जपतो ठाज क्क कर 
एक भेदिये कौ खरोच 
अपने नितम्य प्रर ( मृति पोखर 1 } 
एक कही पर वटी षिडक्रुदिया 
चिरसाकर, जाती है उड 
४ ओर दोपहर भग 
{ साग जगल दग । )} 


हुपदर का स्नान १९१ 


दो दुक रास्ता 


जल 1 
चलता भाता है 
ढेक्ताहै 
मेदानका 
धानकौ 
पुकारता 
मोमम 
^ षो 
जाता 
नातादहै 
दनमाहो 
ह्रेषा 
हरेममे 
धरम 
होता 
हिताटै 
सोर 
जदा 
य7ष्रधोटा 
पृद्दोरगे- 
भागमा 
न्माद्ैषा 


मापा-दुरम 


टेगाही हज 


सोचने का समय 
मिला 
देषता ह 
जोभी रास्ता 
धुला 
हा है 
सारेसंसारकी 
सडक् पर 

दो-टृक कवि 


५ शाब करता 
हभ 
चला 


गयाहै 
नया है । बिलकुल नया 
मेरे सोचने का 
ठग 
दग 
9 हैँ 
मेखुद 
अपने 
आप प्र 
राणा भतापपर 
मैनेच्खाया 
एक 
शोध-प्रय 
जपने 


र रास्ता ११६ 
१५ 


युवाकालमे 


साल मे 9 कभो-दी कमो 
यह्‌ ठैसता है 
कुछ भी नही 
हुजा 
^ दस साल मे 
जजाक्मे 
पडकर भी 
को नही 
कटुता 
दुडानो 
या 
छोड दो 


तोडदो 


मु 
जो मवतक 


नही 


ट्य 


माया-द्‌ 


११४ 


भौर 
यौवने 
मौर 
प्रेम 
को 
( व) 
सुखी 


है 
(जग की आलो मे जगरुके लिए वेरपीहै) 
अपूव 
दिकशषाके 
नितम्बे पर 
\^ स्वक्ित करता है 
अपने 
दौयको 
तेजस्वी 
सूय 
कराहती ह * 
सारे शहर की 
वेश्या 
जैत 
५ सारेशहरको 
वेश्यामौ पर 
सूरज 
सवारयथा 
गेवारया 
निंश्वय 
गवार था 


दो इक रास्ता ११५ 


^ 


वह्‌ कवि 
जो ज्ञानी 
जधा 


ली 


११६ 


उरोज से-- 
फसलो 
भआदाका की 

कविता कर्ता था 
घ्वरस्ताथा 

अपने ही पतते 
लपने 

आसमान को 
छोटा 
करता हमा 


निष्प्रभ 
तैल चिध-सा 
गता चा 
ह अपनो 
दीवारपर 


संघार पर 
इभा 
^ चला जाता है 
म 
वदयष्टाता हं 
मै ल्सि 


दीं 
चखा जाप 


हाय-हाय । करे का 
अधिकार 
मेने 
धनिकोको 
नही 
दिया है 
गरीव को-- 
बदनसीब को 
बैवाको 
देखकर 
खटक्ताहै 
अपना 


अस्तित्व 
रण्डा मत 
करो 
दस 
सन्तापको 
पापको 
उथ्नेदो 
~ भीगी हई 
संटक 
से 
गुज्ररनेदो 
हरेक को 
युगल 
भौर 
मृत्यु 
को 
दे द्रक शस्व ११०७ 


११८ 


तावीज 


जीने को मरो चादर ओद 

इन्तञ्जार 

करता वैखा है वह्‌ 
मतका। 


बुरी तरह भूला जा चुकता है 
जहा पर 
पहिया 
रकाद 
वहा प्र 
पहले 
पता नहो 
क्याथा। 
धासिथीरेप्रेमथा? 
यारेसादही 
थाजेसा 
यह्‌ 
भेरे 
साथै? 
यह्‌ मेरादायहै 
यह्‌ मेरी कोहनी है 
यह मेरी षीठ है 


माया दरपन 


येमेरेघुटनेह 


यह मेरी आखोमे 

ससं उक्ते 

वैठा हमा 
बियातान है । 

भुजा से गिरकर 
कु 

अलग हो गया है-- 

शायद 
तावो 1 


सीनेमे कुछ नही 
गुफाओमे 
कृ नही 
कही पर 
कृछ-- 


सबकुछको 

नष्ट केरने के 
प्रयत्नमे 

समी गु 

नष्टहो 

सुका 
-भूला 
जा 
चुका 


है। 


११९ 


तामीज 


२० 


मूर्घो । देश कौ खोकरहौ 
फैनेप्राप्तकोथो 
८ यह्‌ पविता 
जोकिसीकोभोहोसक्तोहै 
जिहके जीवत मे 
वह्‌ वक्त आगयाहो 
जव दृमी नही हो उक्क्रे पास 
खोनेको) 
जोन्‌ उम्मोद करताहो 
स अपनेसे छल 
जोन करता दहो प्रह 
नदृंढतादहो हल । 
हल दढने का काम 
फवियोनेउकर 
सौपदियाहै 
गणितज्ञ पर 
भौर उसने 
राजनीति पर। 
। कहाँ है तुम्हारा धर ? मपना देश खोकर करट देश लाष 
पहाड से उतरती हृद 
चिदहियो का श्रुण्ड 
यह्‌ शता हआ ऊपर-ऊपर 
गुजर जाता है कहाहैतुम्हाराघर? 
दफ्तर मे, होटल मे, समावार-पत्र मे, 
सिनेमामे, 
स्त्रीकेसाथणएकखाटमेर 
नार्वे कई यात्रियोको 
उतारकर 


^^ 


शुस्नार भें कविता १२१ 
१६ 


वेदयाओ की तरह 
थको पडीदहंधाटमे। 


मुहन दुल नही मेँ किसी का नही हभा । दुख है 
कि मेनेसारा समय 
<८दरेक का होने की 
कोरिकश की1 
प्रेम किया । प्रेम करते हए 
एक स्मीके कटने पर 
भविष्य की खोज कौ मोर एक दिनि 
सव वुचछपालेनेकौ 
सरहद पर 
दिखा एक द्वार एक डाइगरूम । 
भविष्य 
वतमान के लाउज कौ तरह 
कही जाकर सुक 
जाताहै। 
स्को, 
कोड आता है 
सुनाई पडतो है 
किक्षीकेवैयोकी 
चाप। 
कोईमेरे 
जूतो का माप 
केनेमारहार। 


भेरे तदुए्‌ पिष गये 
मर फोतो षी चावुक 


क्रे भायानदप॑ंण 


१ 


हिला-दहिख 
मेने माप्षपाक्च की भीडको 
खदेड दिया है, 
भगादियाहै। 
मोरो कै साथ 
^ दराकरतीहैस्त्रौ 
मेरे साथ मनि 
_दगाक्याहै। 
पताव नही, यह्‌ एक कानून था जिसमे से होकर 
मुने भानाथा। 
असल मे यह्‌ एक 
बहानाथा 
एक दिन अयोष्पासे जानेका 
मे भपने कारखाने का 
एक मेदुर भी 
हो सकेताथा 
भें अपना अफसोप 
ढो सकताथा 
वाजारमे लनेको 
बेचैन ह सक्ता था कविता 


सुगाने को 
फिरसे एक बार दसै मौर उसे भीर उपे 
पाने 
लेकिन एक बार उड जाते कै बाद 
५ हव्यं 
छौटकर नही साती 
क्षो भौर जगह पर 


श्िलार में कतित ४२्द्‌ 


घोसकते बनाती ह 
विधवाएं वृडवुडातो है 
रेडपि पर 
तरस खाती 
बुढापे पर 
नौजवान स्त्रिया 
गली मे ताक~क्षाक करती ह 
चेचक भोरदैजेमे 
मरतीरहै 
बस्तिया 
कैन्सर से 
हस्तियां 
वेकील 
रक्तचापसे 
कोई नही 
मरता 
सपने-पापसे 


धुआं उठ रहा है कई 
मासे! दिन 
) घला जातादहै 

«८ ।मारकर छाग एक खरगोश-सा । 
बद हौनेवाली 
दुकानोकेदिलमे 
रह्‌ जातादहै 
गु-वुख गप्रपोस-सा । 


४१४ मायानदषेण 


ऋप्रन्तिम वर्क्न्य 


[ इसके वाद कुठ कहना वैकार है } 


आदमोपिप्रेमकरनेकाठेका 


कसारईने, 
५ सुक्चैन मौर 
परिमर 


खेरला है 
से 


नभपनेते। 


षट्‌ जाहा है-- 
शठे ह समस्त षवि 
गायक 

प्रतार 


8 


माप्माप्‌ 
राजनौतिोषौ 
वित्ल्याकी तरह 
| म्रोषटोहै 
सारी पृथ्वोसे ~ 
उठ्तोहै 
सडाध 1 


योई भी जगह्‌ नही रहो 
रहने वे छायक 
| न्मे आत्महत्या -~ 
यरसक्ताहु 
नभौरयाका 
खून 1 


न्मे तुमको ज्मी 
करसक्ताह 
नतुममुञ्चे 

निरस । 


तुम जाओ अपने वदिद्तमे 
भम जाताहं 
9 
अपने जहन्नुम मे । 


१२६९ माया दृषण 


1 
४ 





श्रीकात्त वर्मा 


जम १८ मिततम्वर १९९ व्रिरामपुर 
(सव्यप्रदल) ! सापपुर परिःवविद्यालयमे १९५६ 
म एम 7० (हिदा) क गाल रि-खीम 
स्व्तव्र रेमे नौर सम्पादन } शम मपय 
टाइम्स अपि इण्डिया क समाचार मापतार्िक 
शदविनेमातवै विनेप सवादलाता ॥ 


प्रकानन भटका सघ ({ कविताण } १९५७ 
क्षादी (कहानियां ) १९६८ दिनारम्म 
( कविता) १९६७, जर यह्‌ सग्रह । 


